jakegolhbehari ka रहहूनीदारे लगी डर, हू डर हू डररहूदरे डला डर रहा है गी दरे
नहीं डरा दरा हडगडगहoनगराडरा, हू के बल बल बल के बल बल, बल हर जा को बिहारी ह ह कर
विहारी देखिए 1 कुंज बिहारी शब्द में विशेष रहस्य है भगवान श्रीकृष्ण के बहुत से
रुप हैं लेकिन प्रमुख रुप सगुण साकार का है उनका 1 स्वरुप है ब्रह्म का निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म 1 रूप है परमात्मा का वो 3 प्रकार का होता है कारण
आरणवशाईगर्भोदशाई और हीरो दशाई ये तीसरे परमात्मा जो हैं ये हम सब लोगों के हृदय
में रहते हैं और हमारे प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट करते हैं कर्म फल देते हैं और
इंद्रिय मनबुद्धि में तत कर्म करने की शक्ति देते हैं और असली रूप सगुण साकार का
है ये भगवान श्री कृष्ण हैं लेकिन इनके भी बहुत से रुप हैं प्रमुख रूप से बैकुंठ
बासी 4 भुजा वाले जिनको आप लोग नारायण कहते हैं ये बैकुंठवासी आश्वर्य वाले भगवान
हैं इसलिए वो स्वीकार देने इससे अधिक सरस भगवान श्रीकृष्ण का रूप है द्वारिका का
यहां माधुर्यभाव की 16 हज़ार 100, 8 पत्नियां थीं लेकिन वे भी निष्काम नहीं थीं
इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए उससे अधिक सरासर है मथुरा के श्री कृष्ण में यहाँ
आयस्वर्जबहुत कम हैं माधुर्य अधिक है लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है क्योंकि कंस को मार
दिया है और उग्रसेन को राजा बना दिया है वो तो नाम मात्र के राजा हैं जैसे हमारे
इंडिया में प्रेसिडेंट होता है सर्वे सर्वा श्री कृष्ण ही है उससे अधिक मधुर रस है
वृंदावन का यहाँ आश्वर्य को आने की परमिशन नहीं है यहाँ केवल मधुर होता है मधुर
जमाने जहाँ भगवान अपनी भगवत्ता सेंट परसेंट भूल जाएं बसुदेव देव की तो कृष्ण के
माता पिता थे लेकिन नंद यशोदा इनके नकली माता पिता थे और वही प्रख्यात हुए तो रसिक
लोग नंद जशोदा के श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं क्योंकि वहां आश्वर्य नहीं है
लेकिन आश्वर्य आता है चोरी चोरी जब ऊखल में बांध दिया गया ब्रह्म श्री कृष्ण को और
मैय्या ने पतला सा डंडा लेकर और बड़े गुस्से में क्योंकि वो श्रीकृष्ण को भगवान
भगवान नहीं मानती थी अपना बेटा मानती थी तू ठाकुर जी रो रहे थे बाकायदा रो रहे थे
जैसे हम संसारी बच्चे बांध दिए जाएं और डंडा ले के मैय्या खड़ी हो जाएं और कहें
गुस्से में आज तो मैं बघार दूंगी तुझको चोरी करता फिरता है 9 लाख गाय घर में हैं
और कुल 4 आदमी खाने वाले नन्द यशोदा कृष्ण बलराम और फिर भी चोरी डकैती करता है तो
अयुश्वर्जशक्ति ने सोचा आज तो मेरे स्वामी पिट जायेंगे अब क्या करें तो चोरी से वो
जब मैया ने कहा मुंह खोल तो ऐश्वर्य शक्ति मुंह में पहुंच गई और मैय्या को अनंत
कोटि ब्रह्मांड दिखाया मईया के हाथ से डंडा गिर गया पसीना पसीना हो गई कांपने लगी
आँख बंद हो गई ठाकुर जी ने कहा ये क्या हो गया तो मैया कर रही थी खुद का बुरा हाल
हो गया ठाकुर जी ने कहा अरे ऐश्वर्य शक्ति होगी ठाकुर जी ने गुस्से में
अयुश्वरशक्ति भाग गई डर के मारे क्योंकि उसकी परमिशन नहीं थी वृंदावन में आने की
तो फिर मैया ने जब खोला तो कुछ नहीं दिखा ने कहा अरे मैं मेरा मुनाफे में मैं
सठिया गई हूँ क्या क्या देख रही थी मैं अभी कुछ भी नहीं जो छोटा सा मेरा लाला है
खोल दिया ऐसे ही कई स्थानों में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है भगवत्ता लेकिन
सदा लीला में जैसे संसारी, माँ, बाप, बेटे स्त्री पति याद होते हैं ऐसे ही व्यवहार
किया अपर गवार सखा भगवान के कंधे पर बैठकर और पेट में लात मार रहे हैं चल घोड़े और
ठाकुर जी बड़े विभोर हो रहे हैं उस लात से चल ये सखाओं का प्यार और गोपियों का
प्यार तो पराकाश्टा का गोबर उठा दे गाय का गोबर उपले बनते हैं न उसके तो गोपियों
ने कहा गोबर उठा दे ने कहा तेरा नौकर हूँ उठा हे 1 पलड़ा उठाएगा तो 1 लोंदा लोंदा
मैंने पूरा भर के मक्खन दूंगी ठाकुर जी ने कहा सच है क्या लेकिन 1 बात बता तू तू
तो तमाम पलडे उठवाओगे हाँ वो उतने लोन दे दूंगी लेकिन तू भी बे पढ़ी लिखी है मैं भी
बे पढ़ा लिखा हूँ तो गिनेगा कौन गोपी ने कहा आप क्या करें यह तो सच बात है तो योग,
माया शक्ति ने गोपी को ज्ञान दिया तू ऐसा बोल देख देख कन्हैया है तो जितने पलड़े
हमारे उठाएगी उतने गोबर का टीका मैं तेरे गाल में ललाट में देती जाऊंगी फिर गिनती
की जरूरतें नहीं जब लोंदा दूंगी तो 1 वो टीका मिटा दूँगी ठाकुर जी ने कहा ठीक और
सारे मुँह में गाय के गोबर का अरे अबला ना मन अरे तो यहाँ कहाँ है मक्कन घर चल अब
सारे रास्ते में श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है अनेक रस की बातें हो रही हैं घर
पहुँचे अरे अब तो ला है शीशा ले आई जरा अपना मुंह तो देख लो अभी लाती हूँ मुंह
देखा अरे जल्दी जल्दी दौड़ के में पानी भरा था उसे मुंह धो डाला ठाकुर जी ने जब 2
डाला तो गोपी ने कहा ये क्या किया तुमने मुंह धो डाला तो सब निशान मिट गए ठाकुरजी
ने कहा अरे तो तू तो जानती है कितने सारे माँ मैं कहा पढ़ी लिखी हूँ ठाकुर रोने लगे
अच्छा रहा ही भरकर दे दिया ले जितनी चाहो दे दी ये मधुरभाव की लीलाएं की बिल्कुल
संसारी बच्चे की तरह ठाकुर जी ने अभिनय किया तो ये वृंदावन का रस है इसको कुंज रस
कहते हैं तो इस वृंदावन के श्याम सुंदर को कुंज बिहारी कहते हैं ये कुंज का रस है
इसके आगे 1 रस और होता है उसको निकुंज रस कहते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते और ललिता
विशाखा वगैरह किसी हैं और 1 निभृत निकुंज होता है वहाँ ललिता विशाखा भी नहीं जा
सकती राधा कृष्ण दोई रहते हैं तो हम लोगों की जो अंतिम सीट है वो कुंज रस है इसलिए
हमने कहा कि हम चाकर कुंज बिहारी के हैं और ठाकुर जी के नहीं हैं मथुरा बिहारी
द्वारिका बिहारी बाय कुंठ बिहारी इन भगवानों के
